जीवन प्रकाश आये 


के मल्त्रों की सरल व्याख्या एकत्र की गयी 


में सख्या 
प्स्दृत पुस्तक में स है जिसे पढ़कर प्रत्येक जिज्ञास 


है । हर बात अकाद्य प्रमाणों के 9२ 
से जान लाभ करसकता है। 


मानव को सुख, जञान्ति जोर आनन्द चाहिये। इस छिए उनके मार्ग 
कल की बाइश्यकता है । वह मार्ग केवल वेदिक उपा- 


इंदिक उपासना में यह गुण है कि वह मानव को संसार से विमुख 
ठहों करता दाहठा, बपितु दिनचर्या में थोड़े परिवर्तत से मानव-जीवन 


हा मे डल्ढे-चल्ते अपता- इहलोक बौर परलोक-सुधारा जा सकता है। 


हमें आशा है क्वाठक पुस्तक 'से पथोचिित 'राभ ' उठावेगें । 


हुबराज आर्य 
किक३४॥ (३०५८५ प्रधान ; 
|२०३९ बिक० सम्दत्‌ हो शमी त ती | 


की दिज्ला को ही बदल देला चाहती-है । इन विधियों-को अपनांने-से संसार- 


विषय-प्रवेश ! 


सन्ध्या संस्कृत के दो शब्दों सम” ओर “ा्या' से बना है। सम्‌ का 
अर्थ < बच्छा और ध्या का अर्थ > ध्यान है । अतः सत्व्या से अभिष्राय उत 
मत्रों से है जिनके द्वारा परमात्मा का ध्यान भलीभांति किया जावे एवं हम 
हृदय की सरलता, प्रेम और आत्मा के दृढ़ विश्वास सहित उनके चरणों में 
४ बास करते हुए उनसे प्राथैसा कर सके । 


वास्तव में तो बेद का प्रत्येक मंत्र सन्ध्या में अयवा ब्रह्मयज्ञ में, जो 

सन्ध्या का दूसरा नाम है, आ मकता है परन्तु ऋषियों ने दिव्य-दृष्टि तथा 

| परम सुक्ष्म-बुद्धि से उन्नीस मंत्रों को चुत कर उनको एक स्थान पर एकत्रित 
कर दिया है , यह मंत्र समूह और उनका क्रम इस ढंग से रक्‍्खा गया है कि 
आत्मा के उच्च से उच्च भाव उनके द्वारा उत्तिष्ठ हो सकते हैं ओर उनको 
सहायता से हम अपने परमपिता ( जग्तधर्ता ) जे मेल पैदा कर सकते हैं । 


यों तो प्रत्येक क्षण जो परमात्मा के स्मरण में बीते, बड़े पुष्यों का 

फल है भर यदि मनुष्य का एक-एक रोम जिल्ला बन जाय और उसकी आयु 
सहस्त्र वर्षो की हो तो भी परमात्भा के भजन छपी ऋण को चुका नहीं 

. सकता तथापि ब्रह्मचयं और गृहरूथ के अध्य कतेब्यों को आवश्यक समझ 
कर एवं मनुष्य की धर्म॑णक्ति को अनिवाय॑ अनुभव करके ऋषियों ते सन्ध्या 
के लिये दो काल निर्धारित किये हैं जिनमें सरध्या करना आवश्यक धर्म है। 

. दोनों काल सम्धि के समय हैं--अर्थात्‌ जिस काल में दिन और रात्रि का 


|." ३४ 


वालौ एक शक्ति है जिसको शेतान कहते हैं । लूथर नें प्रार्थना 
करते समय अपने विचार के अनुसार ध्वनियां सुनी इंधर-उधर 
दष्टिपात किया। अन्त में यह ज्ञात हुआ कि यह शैतान ही है 
जो उसे बहंकाना चाहता है । बौंद्ध धर्मावलम्बी भी यहीं कहते 
हैं उनके गुरु दु्धबेव जी का युद्ध मोर” राक्षेंस के साथ हुआ 
जबकि भगवास बुद्धदेव ने परम ज्ञान प्रात्त क.ने की चैष्टा की 
और मार ने उनके समक्ष कई प्रलोभन प्रस्तुत करके उनको 
रोकना चाहा । 


हर एक महापुरुष यह कहता है कि पाप की शक्ति महान्‌ 


शक्ति है| सत्यार्थ प्रकाश में एक अनुच्छेद आता है जिस स्थल पर 


स्वामी जी ४८ वर्ष के ब्रह्मचयं का 
हैं कि स्मरण रखना चाहिये कि काम के वेग को रोकना अति 
दुष्कार कार्य है । उनको ज्ञान था कि यह किन है । व्यवहारिक 
जीवन में ऐसा युद्ध सदेव होता रहता है क्योंकि पाप से बचने 
का श्रश्त हर एक धामिक व्यक्ति के समक्ष सदेव उपस्थित 
रहता है । 


'दिवज्च सो 
| 


जा 


-अंघमर्षण मंत्र 


“८ओइ३स्‌ ऋतऊ्च सत्यज्च्भीध्दात्तपसोड्ध्यजायत 
ततो रात्य जायत ततः समुद्रों अर्णवः ॥ 


अथ्थ--वेद और नित्य प्रकृति से कायंरुप जगत, हे प्रकाशमान ज्ञानस्वरुप 
प्रभो, आप से ही उत्पन्न हुए हैं। आप से ही रात्रि रुप महा- 
प्रछूय होती हैं। आप से ही भूमि पर सागर तथा आकाश में 
जलहू कोष उत्पन्न होते हैं । 


रण समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत । 
अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य नल वशो ॥ 


._ अर्थ--भूमिस्थ समुद्र से आप ही ने आकाशस्थ जलकोष मेघ की रचना 


को है उसके पीछे दिन, माह, वर्ष आदि का व्यवहार उत्पन्न हुआ। 
दिन और रात्रि की आपने रचना को । हे देव ! आप सारे विश्व 


को स्वभाव से वश में रखने वाले हैं। 
| +। कर 


सुर््या चस्द्रससोधाता यथा पूर्वम कल्पयत 


के री 


स्वः ॥। 
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समय तिकला करती थीं। 

चेतना में रहकर महान पुरुष 
सकते हैं परन्तु पोगावस्था में वह अधिक 
रिकल आदी है। हम चाहें अधवा न चाहें परन 
एक प्रकार का चित्र पड़ता जाता है। पाप का 
और पृष्य का भी । जो पाप हम करते हैं उसका. दण्ड अबध्य 
मिलता है परन्तु आवश्यक नहीं कि दण्ड अवश्य उसी समय 


घिक बलवान होकर बाहर 


मिल जावे | वदि जभी नहीं तो विलम्व से ही सही परल्तु 
फिलेगा अवश्य । महान पुरुव जानता है कि मेरें आत्मा बरु बुरा 


अन्माव पड़ा जौर वह उसी समय से अपने जात्मा की घुद्धि क 
दो नियम काम कर रहे हैं । प्रयमं--ज्ञा री (िक कार्य अर्थात 


भूख या प्यास का लगना या किसी चोंट का आ जाना। इसकों 


आरम्भ कर देवा है परन्तु पापी नहीं करता। < 


बुरे प्रभाव से बचने हेतु इन मंत्रों को स्वामी दबातत्द 
जो ने पाप से बचने का मंत्र कहा है परन्तु यह नहीं कहा कि 


यह दण्ड से बचाने वाला मंत्र है । मनुस्मृत्ति में भी वन है कि | 
जब कोई व्यक्ति पाप करे दो अधम्षण मंत्र का 5प करे इसका 


यह बर्थ नहीं कि तुम दण्ड से बच जावोगे बल्कि यह उम्र संस्कार 
को दूर करेगा जो परापाचार को तुम्हारे हृदय पर डालता है। 
वह यह मंत्र हैः-- 


आरम्‌ ऋत॑ च सत्य चाभीध्दातपसो ध्यजायत । 
रात्य जायत तत: समुद्रों अर्णबः ॥१॥ 


खेद मं> १० सू० १६५ तंत्र १ 


अपने विचारों को दबा | 


तु हमारे बन पर | 
प्रभाव होता हे 


३९ )] 


ओ३म्‌ समसुद्रादर्णवादधि संवत्सरों अजायत । 
अहो रात्राणि विदधद्विश्वस्थ सिषतों वशी ॥२॥ 
ऋगवेद मं० १० यू० १६० मंत्र-२ 


ओदम्‌ सुर्य्या चन्द्रमसौधाता यथा पूर्वम्‌ कल्पयत। 
दिवज्च पुथ्चिवी उ्चान्तरिक्ष मथो स्व: ॥ ३॥ 
ऋगवेद मं० १० सृ० १६० जंत्र-३ 


यह सीन यंत्र और ऋगवेद से जिये गये हैं । स्रंतार में 


बैंद में सत्‌ कहा है। डिल्लीय-5आचरण सम्बन्धी तियम, यह 
बहुत उच्च है ओर पापी इसका चिन्तन तक नहीं कर सकता। 
“सत्य बोलो, रियायत करों, बेईमान मत बतो” यह सब आच- 
रुण सम्बन्धी नियम हैं । इनको वेद में ऋतु कहा है | जब 
कोई बेईमात व्यक्ति बेईमानी करक्ता-है तों वह जानता है कि 
मैं नियम तोड़ रहा हूं परस्तु वह समझ लेता है कि यह आचरण 
सम्बन्धी नियम मुझे दण्ड नहीं दे सकता यह्‌ विचार गलत है । 
दण्ड अवश्य घिलता है। यदि हम बेईमादी से धत अजित करते 
हैं तो उसका बुरा प्रभाव हमारी सन्‍्तान पर पड़ता है। हमारी 


_भन्‍्तान ख़राब होती है ओर हमारा अपता फल अच्छा नहीं 


इषवः ( बाणों ) का वर्णन है | प्रथम मंत्र 
क्नः हे हल की कम ४८ बष का ब्रह्मचारी 
ओर सूंच्य की किरणे हैं। ढूँसरे संत्र में “वितर! आया है। इस 
| का अर्थ माता-पिता या वह लोग जो बुद्धि द्वारा हमारी रक्षा 
करने वाले हैं और उनके द्वारा रक्षा किये जाने का वगत ह्वै। 
प्हे शब्द ऋतुजों का भी बोधक है ओर इसी प्रकार उनके इषवः 
बिद्यू त, बृक्षादि और वर्षा का जल वर्गत किये गो 


दिया उसने सृष्टि नियम को बनाया, इसलिये सृष्टि नियम 
और वेदों में कोई विरोध नहीं होना चाहिये। 


वेद मंत्रों के अर्थ तीत प्रकार के होते हैं । आध्यात्मिक, 


अधिभोतिक और अधिदे विक॒ । 


इन ६ मंत्रों में अग्नि, इन्द्र आदि जो शब्द आते हैं--उन 
सम्बन्ध में साधारण पुरुष के लिये यह समझता कठिन है कि 
पूर्व का अग्नि शब्द से और दक्षिण का इन्द्र से क्‍या सम्बन्ध 
है। विचारशील वैज्ञानिक विचार करें तो किसी प्रकार उनका 
तात्पय यह समझ में आ सकता है। जैसे छठवें मंत्र में श्वित्चो- 
रक्षिता वर्षमिषवः आया है। इससे यह्‌ प्रतीत होता है कि श्वेत- 
कुष्ट वर्षा के द्वारा दूर हों सकता है लेकिन हम इस सम्बन्ध में 
पूर्ण सम्मति नहीं दे सकते क्योंकि इस विषय का मंडन करना 
किसी योग्य डाक्टर का काये है और इसी प्रकार किसी विद्वान 
का काय है कि वह वेद की सच्चाई को परख्ले कि बनस्पति और 
आदित्य ( सृ्ये ) की किरणें जो वर्णत की गई हैं इनसे जीव 
मात्र की रक्ष। हो है। पर केवल हम इतना जानने हैं कि जहां 
पर धूप हो) है वहाँ पर प्लेग नहीं होती । ऐसे ही सूर्य की 
किरणों से और भी असंख्य लाभ हैं। मैं इन मंत्रों के वैज्ञानिक 
करने के योग्य नहीं कोई वैज्ञानिक कर सकता है। 


55... सायण के अर्थ:- 


- बब जवलोकन करना चाहिये कि 'सायण' ने इनके क्या 
अर्थ किये हैं। इस दिशा में विचार से प्रतौत होता है कि 
जय के किये हुये अों को बुद्धि स्वीकार नहीं करती । 
सो बतलाता है कि पूर्व की दिशा में काले सप॑ से रक्षा क- ने 
बाला चूय्यं ओऔ इसौ प्रकार प्रत्येक मंत्र में विभ्रिश्न प्रकार के 
से कां वर्णन है जिनसे रक्षा क-ने हेतु उनमें प्रार्थता की गई 
है गोया सर्पों की पूजा पर यह मंत्र लगाए गये हैं परन्तु केवल 
उश्के कि वेदों में सप॑ की पूजा मारी गई है सायण कुछ और 
टला लाता है कि वह रक्षा करने वाले सर कहाँ रहते हैं। 
रिया इस लोक में अथवा पाताल लोक में 
कक वेट स्वीकार नही करी के मंत्रों के रण 
“विद्या से मिलते हैं । जिस परमात्मा ने बेदों का जात 


। रसितो रक्षिता- 
त्र ) ऑ प्रोंची 
। जय । वैश्यों तमोंह्थिपतिभ्यो तमों रक्षितृभ्यो 


द्वेष्टि यं॑ व्य॑ 
ध्यो अस्तु । योह्स्मान्‌ 

तंस इंपुस्यो तम ए 

द्विष्मस्तं वो जस्भे दष्त्मः ॥। 


शँ स्वरुव ईश्वर 
इ- पुर्व दिंशे। में प्रैकोश ( शत ) ! हे 
ह दवाओं करने वाले हैं । आावित्या: अर्था्ति छूर्स्य की 


करण [ तेजस्वी ऑष्तविद्वात ) उसके छ़वल १७५ (प्रेरक ) 
हैं [ जो ईश्वर के गुण भर ईश्वर के रचे हुए पदार्थ जगत ] 
रक्षा करने वाले हैं ) उम्र स्वॉमी को हमारा रुमसस्‍्कार हो ।जो 
हमसे दब करता है ( या ) जिस अज्ञात से ध्रामिए पुरुष अथवा 


वापी पुरुष से हम द्रव करते हैं । उस ह्वीप भाव को आपने 
बिताशक शक्ति के सन्मुख रखतें हैं । 

इस मैत्र का यह भौ अर्थ हों सकठा है कि--क्षाम, गोध 

आांदि जो हमारे भीतरी शत्रु हैं उनको जीतें और वश में लावें। 

(मंत्र ) ओं दक्षिणादिगिद्रोइधिपति स्तिरश्रिर.जी 

रक्षिता पितर इषचः | तेश्यो नमो5ःधिपतिश्णो नरो 

रकितृश्यों नम इदुध्यों नंभ एस्यो अस्तु । योप्स्मात्‌ 
देष्ट य॑ वर हिष्पस्‍्त वो जम्से देध्मः ॥॥ 

अर्थ--दक्षिण दिशा में ( इत्र: ) ऐश्वरयवान ईश्वर हमार स्वामी है 


हंमारै स्वामी हैं। 


0 


आप हमारी कुडिल स्वभाव वाले प्राणियों से [ टेढ़े चलने वाले 
कीट पतज्जादि पंक्ति से/कुडिल मार्गों, अपवित्र साधनों से बचने 
का भाव ) रक्षा करने बाला है । ज्ञानी लोग ( आपकी रक्षक 
व पालक शक्तियाँ / चन्द्र किरणें ) हमारी बांण के समान रक्षा 
करती हैं । प्रभो ! आप की पाछक शक्तियों का हम स्वागत व 
आदर करते हैं | हे जगत के स्वामी ! आपको हमारा नमस्कार 
है । हे रक्षा करने वाले प्रभो ! आपको हमारा नमस्कार है। 
है भगवन्‌ ! हम आपकी रक्षक, पालक शक्ति को नमस्कार करते 
हैं। परमेश्वर ! हम आपको नमस्कार करते हैं । जो हमसे द्वेष 
करता है तथा जिनके दुर्गणों के कारण हैम उनसे द्वेष करते है, 
हम उनको आपके न्याय पर छोड़ते हैं। 


| नोट--बन्द्रकिरणों से विष का नाश होत। है शीतलता विष का 
नाशक होती है । इसलिये जल या पहाड़ों में रहने वाले सर्प कम 
विषैले होते हैं। ] 


( मंत्र ) ओं प्रतीचों दिग्वरुणोंइअधिपति: पुदाकु 
रक्षितान्ममिषवः । तेभ्यो नमो5घिपतिभ्यो नमो 
रक्षितृभ्यो नम एश्यो अरतु । योउस्मान्‌ द्वेष्टि ये व्य॑ 
छिष्मस्तं वो जस्से दध्सः2॥ 


अर्थ- -पश्चिम की दिशा में ( पृष्ठ की ओर )ह्दे सदर अ्भो ! 


[१8 0 
इन मंत्रों से हम बयां सीखते हैं ? हे 
॥ प्रबलता से परमात्मा की सर्व्यापर्कता का 
अंत किया गया है जिससे मनुष्य के हृदय में यह विचार स्थित 
हो शावा है कि परमात्मा सरेव्यापक है । 88 ५ जाते रे 
और मनुष्य के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ 5 बजाय 


इल मंत्रों में प्र 


अनुष्य चतुदिक परमात्मा का राज्य देखता है उसका शत्रु क्या 


खगांड सकते हैं। जिन पुरुषों ने इस सच्चाई को अनुभव । कर 
लिया है कि परमात्मा सर्वव्यापक है ओर हमारे रक्षक हैं, उनका 
जीवन पलट गया और उन्होंने महान कार्य कर दि' ५ ॥ 

घतके खाए 


'जिन्‍्टोने इस सत्य को अनुभव नहीं किया उत्होंते धर 
ओर खराब हुए । 


संसार के कई मनुष्य इस प्रकार के हैं कि उन पर जंब 
_ थोड़ी कठिनाई बादी है दो वह परमात्मा से विमुख हो जाते 
: हूँ। उनको अल्प ज्ञान होता है | वह दुख के तह तेक नदों 
पहुंच सकते और समझ नहीं सकते कि इससे परमात्मा को 
हमाह़ी भलाई कौ क्या इच्छा है । इसलिये धामिक पुरुष की 
चितवृत्ति यह होनी चाहिये कि दुख और कठिताई में प्रमात्ता 
से विमुख न हो बल्कि सहनशील वन जावे । ८ 
77707 
लौत कर देता है और वह प्रत्येक दर्शा 


(६ १७ ॥ 


में परमात्मा की इच्छा का प्रेधरानें विचार रखता है चाहे उस 
कौ इच्छा परमात्मा की. इच्छा के विरुद्ध ही हो । सच्चे भक्त 
परमात्मा की इच्छा के समक्ष जाह तेके नहीं करते और अपने 
आपको उसकी इच्छा में लीत कर देते हैं । स्वामी दयानन्द जी 
मृत्यु के सेमेये परमात्मा से भारतवर्ष के रक्षा की प्रॉर्थना नहीं 
की अपितु यह कहते भ्राणे त्यागे कि “' हे प्रभु ! आपकी इच्छा 
पूर्ण हो 8 ४८० 

आवश्यक है कि मनुष्य परमात्मा की इच्छा अनुभव कर 
ले तथा दुख एवं कष्ट को बड़ी प्रसन्नता से सह्दे | हमासी दृष्टि 
बहुत छोटी है । हम यह नहीं समझ सकते कि यह विपंदा या 
कठिनाई जो हम परं आई है, हमारे कल्याणार्थ है अथवा दुख 
के लिये हैं। परमात्मा ऐसी कृपा करें कि हम उनकी इंच्छा में 
अपनी भलाई समझे एवं विद्वानों की सत्संगति ओर शुद्धियों के 
बज्ञ से बलवान होकर संसार में उत्तम रीति से जीवन व्यतीत 
करें 'इन वेद मंत्रों का आशये हे । 


[| एक 
स॑ दिन को सोया रहता है जब कि 


दूसरे सौते हैं और वह उ 
_ और दूसरे जागते हैं । 


गोता का श्लोकः-- 7. 
॥| | 
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी 


यस्यां जागति भूतानि सा निशा पश्यतों मुनेः ह! 
( अध्याय २ श्लोक ६४८ ) 


एक पहलू में हम सोए हुए हैँ और दूसरे पहलू में हर 
जागते हैं। जहाँ तक इस संप्तार का सम्बन्ध हैं हम नागते हैं। 
जब कभी कोई हमारी वस्तु उठा कर ले जाता है तो हम उत्से 
लड़ने लग जाते हैं परन्तु जहां तक परमार्थ का सम्बन्ध है, हम 
सब सोए हैं, कुछ चिस्ता नहीं करते कि हमारा क्या फल 
परन्तु संबमी परमार्थ को निशा में जागता है और स्वार्थ वी 
विशा में सो जाता है। यह भगवान श्रीकृष्ण जी का तात्परय है। 

एक और वेद मंत्र में कहा है कि जो हमारों इच्छाएं हैं 
उसको पूर्ण करने वाला परमात्पा है। 


है पिता ! जिस इच्छा को भत्त में रखते हुये आपके निकर्ट 


भाते हैं वह इच्छाएं हमारी पूर्ण हो जादी हैं । जाप हो उसके 


देने वाज़े हैं। 


जब परमात्मा के दर्शन की इच्छा हममें उत्कट होगी तों 


] १ 
(१) किरण 


यदि उचिक दज्ज से हम उसके निकट 


जाएं तो रह अवश्य 
हमारी कामनाएं पूर्ण करेंगे। 


इन मंत्रों में जीवात्मा को कहा गया है कि अब “तु। इस 
योग्य हो कि पाप और पुण्य को त्याग कर स्वतंत्र हो जावो 
और तुम कामना करो कि तुम्हें मेरे दर्शन हों ।” ज्योही यह्‌ 
अभिलाषा उद्भूत हुई ( वो जीवात्मा परमात्मा के सामीष्य का 
उद्योग करता है ) उसका मन सुखी और शान्त हो जाता है और 
आ।प पुण्यवान बनता है । जब ठक यह इच्छा उत्पन्न नहों होदी 
तब तक कुछ नहीं बनता । 

ओश३म्‌ उद्त्यं जातवेदसं देव॑ वहन्ति केतव; 
दूबे विश्वाय सूर्यंम्‌ ॥ 


वह परमात्मा जो सर्व प्रकार के ( परमार्थ और स्वार्थ 
के लिये ) धन को देते वाले हैं, जो चराचर जगत को जीवन 
देते हैं, उस परमात्मा के निकट हमको केतु ले जाते हैं । केतु 
के कई जर्थ होते हैं जो निम्नलिखित हैं:-- 


ज्ल्ब्ड "न  य्पि द 
2 

(२) ज्ञान की किरण. (३) मार्ग पर ले जाने 

हेतु जो पताकाएं 

होती हैं। 


9 8३ ४-] 


क्लोक की तथा अन्तरिक्ष को धारण करते हक 
सर्वाधार परमात्मन्‌ ! आप ही बाह्मा 5 ५ 

अपन ( नह, स्थिर रहने वाले; अचछ तथा 
( चैतन्य भश्राणी ) जगत के आप ही संसार का पक पे 


वृष्वी 
द्व, हैं 


अर्भ ज्ञान है | देसके अर्थ हैं आत्मा ओर परपात्पा 
को ज्ञातना, जिस की सफाई रखता, चिन्तन कर के स्वाध्याथ 
करना, परम साधत करना अर्थात ओरैस्‌ का जप और उसके 
अर्थों का दिन्‍्तत करना | यह महान अवलम्ब है । इस अवलम्बन 
थै मनुष्य बहालोक में महात होता है। यह सब चीज हमको 
परमात्ना तक ले जादी हैं और यह सच्ची पताकाएं हैं | यह हम 
को सत्य मार्ग बतायो हैं । जब हमें परमात्मा तक जा ने की तीब 
इच्छा हो है, वो वह शक्तिवान, आश्चयं रुप परमात्मा मित्र, 
डरूण एवं अग्ति का यथग्रदर्शंक देवताओं को प्राप्त होता है। 


वही जन्त्ररात्ग, जीवन का दाता; देव, प्रृथ्वी, अंता्क्षि में 


केतु के 


बाले हैं । 
बह परमात्मा देवों को प्राप्त होता है | मित्र वह है छो 
पाथप्रेम करता है। अग्नि वह जो विद्वान हो, वेद का 


ज्ञाता हों | वरुण श्रेष्ठ को कहते है। 


एक बार प्राणों में अर्थात प्राण और इन्द्रियों में झगड़ा हो 
जया | श्षोत्र ( कान ) कईते थे--हम बड़े है, जिद्ठा कहदी बी- 
मैं, नाक्षिका ( नाक ) कहती थी--मैं, नेत्र कहते ये हम | हर 
एक सबसे श्रेष्ठ होने का दावा करत। था। जब आपस में वह 
कोई निर्णय न कर सके दो भ्रजाषति के पास गये और उतसे 
श्याय माँगा । प्रजापति ने कहा कि मैं एक नियम बतलाता ड्ूं 
इससे तुम लोग स्वयं निर्णय कर लेता । जिसके चले ( निकल ) 


जाने से तुम सबको कष्ट हो वह--सबसे श्रेष्ठ है। इस तिद्धांत 
श्रेष्ठता परखने लगा। स्वेशरधम 


ड्यप्क है । 
ओश्स्‌ चित्म देवानामुद्गादनीक॑ चक्षुमिन्नस्थ-- 
बरुणस्थाग्ते । आ प्रा द्यावापृथिव्री अन्तरिक्ष 


सुर्स्य आत्मा जगतस्तस्थृषश्न स्वाहा ॥ 


यजु० ७ ।9२॥ 


| मशअत्क अदभुत स्वरुप से विद्वानों के हृदय मदिर गिर 
शाश्ित होते हो । आप सब भक्तों के क्रष्ट हर एक क्रम से अपनी 
दूर करने के 4९8... ४) 5 
हि व्यसन कक हो जि आर धगरू है। एस की आह दिया बाक शर को भांति लाते, 
पता, बुनता और सूँघता था अर्थात इस पका निर्वाह का 
जिस प्रका तेत्र इनका है ० 


था जिस प्रकार एक अस्धा व्यक्त करता हैं पर 


आदि ठोकों के, जछ तथा अति के ( ये सत आपकी ही शर्ति 
बिगाड़ न सके और शमिल्दा होकर वापस का 7! 


पे अकाश्ित होते हैं । ) प्रशो ! बाप सब ओर ते दो लोक को, 


ला गया, इस पर भी वह देखते, खरा 
किरते थे | इतका निर्वाह ठीक 
रे व्यक्ति का होता हूँ:। 


के बाद आते ते 
अनुभव करते और चलते 
प्रकार होता था जैसे एक वह 


इसी प्रकार क्रम से जिल्ना, हाथ, पैर आदि चले गये परत 
अपनी कमजोरी के कारण शेष शरीर का कुछ न कर सके। जब 


आर की बॉ बाई दो अभी निकला हों नें था अभित्‌ केवल 


उलने की तैयारी हों करता था कि शैंब सबका दम घुटने लगा। 
त्ेत्र बन्द हो गये, श्रोतर सुत नहीं सके, जिह्ना बोल न सकदी थी 
हाथ काम से रह गये, पैर चल न सकते थे, जो जहाँ था वह 
वहाँ का वहों रुक गया | सबने प्रार्थना की-हें भगवन्‌-हे 


प्राण | आपके बिना हम संब निरंथंक हैं, ला, -+॥) , ,यागिये, 
जाप हम सबसे श्रंष्ठ हैं। 
एक अन्‍य स्थान पर उपतिषद्‌ में वर्णन है . कि प्राण क्यों 
बड़ हैं। शैंष संब अज्ज अपने अपने रसों में लीत हो जाते हैं 
परत्ते प्राण केभी भी अपने कर्म को नहीं छोड़ेता। । नेत्र या 
शरीर के लिये देखती हे कितू बहुधा किसी सुन्दर-बस्तु पर शिि 
जाहो है । कानों को मीठे सुर का व्यूसन हे; नाक सुगन्ध के पे 
मारा-भारा फिरता है । परंत्‌ प्राण इस प्रकार की वस्तु है गिर 
को कोई वस्तु अपनेकर्तव्य से विलग ज़हों कर सकदी । यह सं 
कोई वस्तु ग्रहण नहीं करता और इसी कारण सर्वश्रोठ है ।ग 
यह हमारे; भीतर न हो रो हम कुछ रहीं) ठीक इसी 


एस निःस्वार्श व्यक्ति का जीवन है । ज़ब हमारे जीवन में एक 
लेशमात्र भी स्वार्थपरतों न हो टो उस समय हम अग्नि, मित्र 
और बरुण कहला सकते हैं। 


ज़िस प्रकार पत्थर पर मिट्टी का ढेला फेंकने से ढेला स्वयं 
फट जाता है परन्तु पत्थर को कुछ हानि नहीं पहुँचा सकता 
ठीक ऐसे ही निःस्वार्श व्यक्ति की दशा है । स्वामी दयानरंद 
प्राणवंत्‌ थे । लोगों ने उंन पर पत्थर फेंके, अपशब्द कहे, बुरा 
भला कहा परन्तु उनका कुछ नहीं बिगड़ा बल्कि उल्टे लोग ही 
टूटे । हमको भो प्राणवत्‌ होना चाहिये परन्तु एक पल एक 
जन्म में प्राणवत होता कठित है | कई जन्मों के पश्चात्‌ दया- 
नंद, शद्धू र, बुद्ध, नानक जेसे प्राणवत महात्मा पैदा हुएं हैं 


जौ ज्ञान स्वरुप परमात्मा है वह प्राणबत्‌ व्यक्ति का 
नेतृत्व स्वयं करते हैं । वह हमारे चक्ष्‌ हैं, वह रूवयं आकर 
हमारे भीतर आ उपस्थित होते हैं । भजन में आप गाते हैं “मेरे 
हृदय आत बसों प्रभ्‌ मेरे हृदय अ।न बसों” जब सच्चे हृदय से 
कहा जाय दो सचमुच वह हृदय में आ जाते हैं । 


, एक छोटा सा निय्रम मैं ओर बतल्ाना चाहता हूं । लोहे 
ही चुम्बक के हेतु आकर्षण है परंतु जब दोनों दूर हों तो कोई 


प्रभाव नहीं होता । उन्हें निकट लाते जावों जब वह एक विशेष 
पर वि में जा जावेंगे हो आकर्षण प्रारम्भ हो जावेगा और जब 


जो 


| 


ति तिकट हो जाते हैं तो सै मिल जाते हैं। 
अति 
परमात्मा हमको अपनी ओर नहीं 


हम दूर हों तो करते हैं . थे 
जब हम ई' विकट आना प्रारम्भ करत हैं गो थोड़ा-थोड़ा 


मु [सम अति निकट हो 
हो जाता है। परदढु जब है ही 
अन्ताव शरम्भ हमें बलना नहीं पड़ता बल्कि रुकने से रुक 


और बेन में परमात्मा हमको अपनो ओर खींच 


साधक [ भक्त लोग ) ठीक कहते हैं कि जब हम एक 
पर प्रभु की और जाते हैं, वह दो पग आगे आते हैं परन्तु जब 
तक हमें इच्छा नहीं हो 7, जब तक हम केतु का सहारा नहीं 
लेते हैं वह नहीं मिलते | जिस समय शुद्ध हो जाते हैं और श्रेष्ठ 
बन जाते हैं दो हमको ज्ञान आ जाता है फिर हमारा हृदय 
इस परमात्मा का सिंहासन बन जाता है और इस सनव 
जीवात्मा कहने लग जाता है :-- 


भिच्ते हृदय प्रन्यिशिछद्यन्ते व॑ संशयः । 
क्षोयस्ते चास्य कर्म्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे 
मेरे सब संशय दूर हो गये और हृदय के भेद खुल गये। 


जित्त प्रकार ब्रालक माता की गोद में जाकर निंडर हो जा 
है, हम भी उस सच्ची माता की शरण लेकर डर से रहिंत है 


त 


हो, हम आपके समीप ब्रेठें । आपका बल 


दा आवो, हम लोग सब मिल कर डे 
बे ऑर्शता गोरे 7 >] शकिशता के 


“हे ज्ञानस्वर्प पिता, हे करुणा के सागर कि 
क्रपा करों कि हमारे चित्त में शान्ति हो के 
ः / हर हमारे 
दी हमको आपका भंय हो । हम--हे दीनाना हे 


वतन व्योपक जानें, हमारे हदय में बस हे की 
हो, हैँगे आपके ज्ञानमांग पर चलें । हे प्रन्नो! कप 
उम्नत हो, इस जन्म में या, किसी अगले जन्म में, जद हे 
आपका तेज, आपका 


यश और न्याय हमारे हृदय में हो। आप, हे परमात्मा ! इस 


आय जाति ( श्रेष्ठ मनुष्य जाति ) को अपना ग्च्चा भक्त 


बताएं, हम आपके सच्चे सेवक बरतें ओर आपकी क्षाज्ञा का 
पालन करे ।/ 


8६ ॥ 


आश्म्‌ अग्ते नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव 
विद्वान्‌ । युयोध्यस्मज्जुहु राणमेनो भूयिष्ठां ते 
तर उर्वित विधेम ॥ 
करे प्यारे भाइयों, 
मैंने आपके समक्ष इसके पूर्व उपस्थात मंत्रों की व्याध्या 
प्रास्म्म की थीं, आज उसी श्रूद्नला में--उपस्थान के अगले 
(अंतिम ) मंत्र की व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करुंगा क्योंकि 
मैं संध्या और उपासना के मंत्रों की व्याख्या ( आचपन, इन्द्रिब- 
_ स्, मार्जन, प्राणायाम तथा मनसा परिक्रमा मंत्र ) प्रस्तुत 
कर चुका हूं । 
... मैंने आपके चरणों में निवेदत्त किया था कि संध्या में बेठते 
से पूर्व हमारे लिये यह आवश्यक है कि हम सर्वप्रथम अपने 
वित्त को शान्त, करें| हम लोग संध्या का आरम्भ होने से पे 
मंत्र के द्वारा अपने शरीर को शुद्ध करें | हम्ते यह 
गा | की थी कि वह.कल्याणकारी परमात्मा इस संसार में 


शाँति को फैला दे | ताकि हम पर चारों ओर से शाँति 
परमात्मा से शक्ति पा सकते 
इस संग्राम के 


“““ओं ३स्‌:-- 


उपस्थात ( अन्तिम ) मंत्र 


ओोश्म्‌ तच्चक्षुृदेबहित पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌। 

पश्येस शरदः शर्त जोवेम शरदः शत, श्र्‌ गया 
शरदः शर्त श्र ब्रवाम शरदः शतमदीता: स्यथाम 

शरदः शर्तं भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥ 

( यजु ० ३६। २४॥ ) 
अर्ष:-हे परमेश्वर ! आप सर्वद्रष्टा हो; विद्वानों के आप परम हिल 
हो। दतंमान सृष्टि के पूर्व से ही आप अनादि हं।ने से विद्मा 
हो । आप तेजोमय सवंशक्तिमान रुप से वर्तमान हो--प्रभो! क्ष 
आपके दिव्य स्वरुप को देखते रहें, सैकड़ों शरद क्रतुओं तक 
सकड़ों वर्षों तक हम जीवित रहें, सैंकड़ों शरद ऋतुओों ता 
बंकड़ों वर्षों तक हम आपका यशोगान सुनते रहें, सैकठों हर 
कालों तक हन आपके यश का, आपकी प्रदत्त वेद वा्णोंत 
*न्तारण सैंकड़ों शरद काडों में करते रहें । प्रभो ! हा 
आंबों की, प्राण को, कानों की तथा वाणी की शक्ति ई ४ _र्षा हो । इसके पश्चात्‌ हम परमा 


रे मै स्थिर रहे। प्रभो ! हम कभी दीत न बे, हे कैश! रा दोवत्त प्रवित्र होगा और फिर हम (जे 
.. साधीन एवं सबक बने रहें और गीवित रो! 6 | कंगाये कर सकेंगे जो हर एक घानिक पट न ५ महं। 


को बोस (हक हर का 
डों वर्षों तक ( खबड़ों गरद ऋतुओं का उपभोग) है| शिव हो है ।,पद संग्राम पाप और एव के 


यह धर्म और अंधर्म का संग्राम है। इस संग्राम में सहायता 
हम अघमर्षण मंत्र के द्वारा इस जगतपति, जगत के अधिष्ठाता 
का चिल्तन करते हैं ओर 62825 मंत्रों से स्वंव्यापक 
परमात्मा को महालता को अपने चित्त में अनुभव करते हैं। इस 
स्थिति तक पहुंच कर हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि 
जिस प्रकार भाव हमारे भीतर हों, जो हमारे कम और शक्तियां 
हों, उत सब शक्तियों के लिये उस परमात्मा को हमारा धन्व- 
। उसके पश्चात्‌ मैंने उपासना मंत्रों की ब्याख्या को 
उद्यं सउब्बस्परि से लेकर वित्र देवानां'** **** 
> निवेदन किया था कि हमें परमात्मा 
के पास पहुंचने के लिये बोर उस अभप किनारा तक जाने हेतु 

जिसका वर्णन उपनिषद्रों में जाता है, आवश्यक है कि हमारे 
उद्बोधर-शक्ति पैदा हो, हमारी आत्मा निद्रा से झागे 
डसमें ( ब्रस्त होने के कारण ) यह-संसार के विषयों में फंता 
है । हममें वह शक्ति आए जिससे हमारी आत्मा में यह॑ इच्छा 
उतब्न होदी है कि हमे परमात्मा के देशन करें | हम केतु को 
प्राप्त हों छो कि हमें हमारे गन्तव्य स्थान तक ले जांवे । मैंने 
व्वेदन किया कि जब हसारे हृदय में परमात्मा के दर्शन की 
इच्ठा धंदा होदी हैं दो परमात्मा हमें उस इच्छा तक ही नहीं 
शोड़ देते अपितु जब वह इस इच्छा को हमारे भौतर मौजद 
पते हैं, व वह उद्वोधन शक्ति को हमारे भीतर देखते हैं हो 
वह हमको अपनी ओर ख्रींचते हैं और हमारी ओर आते हैं। 


(॥3 0 02३ 


“चित्र देवानों“““** ” का यही बर्थ है कि जो वह चित्र स्व- 
रुप परमात्मा है और अनन्त शक्तियों वाले बढ भक्त-जिनको 
अकैला नहीं छोड़ते, केवल इस बाते परे नहीं छोड़ते कि जितना 
ही यत्म करे उतना हो फंले दे अपितु जबे हम एक विशेष स्थिति 
दैक यात्र। पूर्ण करते हैं तो वह हंमारे हृदय में स्वयं जाकर 
विराजमान होते हैं। जिस समय हमारे हृदय के भीतर॑ विद्या और 
जाने शक्ति उत्पन्न होती है तो वह स्वयं देता हे हैदये में विराज 
मान होते हैं इस दशा मैं यह मंत्र पाठ करते हैं :-- 


ओरेस्‌ तच्च॒छुदेंब हितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चस्त्‌। पश्येभ 
शरद: शर्त जोवेने शर३ः शर्तें श्र णुयाम शरदः ज्तत श्र- 
ब्रवाम शरद: शतमंदीना: स्थाम शरद: शर्ते भूय॑श्व शरद: 
शतात्‌ ॥ 


सनोतरी लोग (पो तणिक) इसे पाठ करते ससेय यु्य की 
ओए देखते हैं। कुछ आर्य समादी लोग भी स्वीमी दयानन्दे के 
भाव की ने समझ कर ( यह कहते हैं ) कि धुर्रप की और ध्या् 
करेके इस मंत्र को पाठ किया जावे । वे सूब्पं के सच्चे ज्यों को 
नहीं जानते-पमझते | सुर के अर्थ बाहरी सुख नहीं जीत 
भीतरी आध्यात्मिक सूर्य जर्वाति परम त्मा के अर्थ लिये हैं। यहाँ 
पर जो इच्छा प्रगट की गई है, उत्त अस्तेेतती वरबात्तों के सभक्े 
प्रपट की गई है। 


3 । 


थम भाग में परमात्मा के गुणों का वर्णन है | 


इसमें कर तौर पर आते हैं:--' तत्‌ हा बहु 
स्माल्मा नेत्र है। यदि हम किसी ऐसे स्थान पर चलें जो ऊंचा 
वाह तो नेत्र हमें गिरने से बचाते हे कप गत है 
तो हमारे पथ को बतलाते हैं और यात्रा में हमको गंतव्य स्थान 
तक बहुंचाते हैं। परमात्मा-हेमारे लिये भीतरी अध्यात्मिक नेत 
हैं । जो यात्रा हमें इस जीवन में करता है उस जीवन मागं के 
लिये वह परमात्मा ही चक्षु-हप है। इस यों बात यह पाई जादी 
है कि परमात्मा न केवल साग॑ ही बतलाते हैं अपितु वह देवहित 
है। स्वामी जी ने दो अर्थ किये हैं:--प्रथम-जिनकों देवता अर्थात 
विद्वान लोग प्यार करते हैं । द्वितीय-देवताओं का जो ढित- 
कारी है। इस स्थान पर केवल यह अर्थ नहीं किया कि वह 
( परमात्मा ) हमारे नेत्र बल्कि आशा दिलाई गई है कि उन 
लोगों के, जो उसके भक्त हैं, सहायक भी हैं। यदि किसी समय 
हम कप्ट में पड़ें तो हमें तज्ञ न होना चाहिये । हमें यह न 
समझ लेना चाहिये कि हमारे जीवत की आशाएं घूल में मिल 
गई वल्कि उस समय विश्वास रक्खो; परमाउमा सदेव नेवी के 
सहावक हैं । इस संवार में कमी भी यह नहीं हो सकता कि 
दाम विजय को प्रीति न हो और रावण जीते । हाँ कुछ अवधि 
के लिये याप की शक्ति द्वावी हो जाय दो हो जाथ परन्तु तदा 
कै लिये ऐसा नहीं हो उकता। जब तक परमात्मा इस जगत 


मैं विद्यमान है तब तक पाप का & छिपत्य तुण्य पर कभी नहीं है! | 


[ ४३ १] 


सकता इस मंत्र में विश्वास दिलाया गया है कि परमात्मा 
देवताओं के हितकारी हैं और सदेव उनका भला करने वाले हैं । 
तृतीय बात “'पुरस्तात छुक्रमुच्च रत” जो प्रारम्भ से है आरम्भ 
किया कि जो वह प्रारम्भ के प्रारम्भ से भी पूर्व था और जो 
सदेव रहेगा | जो अनादि काल से अनन्त काल तक (यायों 
कहो कि ) सृष्टि और प्रलय के बिलसिले तक जो सदे व के लिये 
इस जगत के अधिपति हैं और इसमें विराजमान हैं । परमात्मा 
सदेव हमारे पथप्रदर्शक हैं, कुछ थोड़े समय के लिये नहीं हैं बल्कि 
वह सदेव हमारे पथ-प्रदर्शक चल्ले आए हैं और बने रहेंगे । 


इसके साथ 'शुक्र' का अर्थ ववित्र स्वरुप॑ और पवित्रता 
रखने वाला है । परमात्मा के जो विशेषण इस मंत्र में किये गये 
हैं उनमें तीव बातों का विशेष वर्णन कक 


अथम>परमात्मा सबके पथ-प्रदर्शक अर्थात मार्ग दिखाते 
वासे हैं। द्वितीय--हमको विश्वास दिलाया गया है कि जो इस 
पथ पर चलते हैं उनकी विजय होती है। जो इसके विछद्ध चलते 
हैं उनका क्षय होता है । तृतीय-परमात्मा हमको पवित्रता 
देने वाले हैं। जब संसाए के काम हमारे मन को मेला कर देते 
हैं उस समय परमात्मा हपारे मन को पवित्रता देने वाले होते 
हैं । इस परमात्मा के चरणों में जाकर हमारे मन की क्या इच्छा 
पा 


वाला ( अ्यम्ब्रकर्मू ) रुद्रद। जगद्वीश्वर है, उसकी ( 53 
निरन्तर स्तुति करें। इनकी कृपा से ( उर्वासकमिव हा से 
खंटबुजा फल पक कर ( बन्धर्नात्‌ ) लता के सम्बन्ध से छूट कर 
अमृत के तुल्य होता है, वंसे हम लोग भी ( मृत्योः ) प्राण व 
शरीर के वियोग से ( मुक्षीय ) छूट जावें ( अम्ृृतात्‌ ) और 
मोक्षरुप सुख से (मा ) श्रद्धारहित कभो न होवें तथा हम 
सत्ते पहली बात जो प्रगट हो. है वह यह है कि हमारी लोग ( सुगन्धिम ) उत्तम गन्धयुक्त ( परिवेदतम्‌ ) रक्षा करने 
हे डे हम सौ वर्षों तक जींऐ, क्यों ? वाले सुवाओी को देने वाले ( व्यम्वकम ) सबक्रे अध्यक्ष जगदीश्वर 
है के न्‍ का ( यजामहे ) तिरंतर सतकार पूर्वक ध्यान करें और इसके 
ऐवा ज्ञात होता है कि परमात्मा के चरणों सें रृहकर पूर अजुग्रह से ( उ्ब|सक्रमिव ) जैसे खरबूज़ा पक कर ( बेस्थनात्‌ ) 
आयु को झोगना ओर अप्रूत को ग्र/ण करता जार्यों अवात श्रेष्ठ ज्ञत्ा के सम्बन्ध से छटठफर अमृत के समात भिष्ट होता है वे से 
बुर्षों के जीवन का आदर्श था । जो मंत्र, हम प्रतिदित, बन हम लोग भो ( इ5: ) इस शरीर से (जोक) कत्ल 
हवन में प्राठ करते हैं उनमें आता है: - (अमु : ) मोक्ष और जच्च ज़त्त के सुख और सत्यधर्त के फल 
सै(सा ) पृतक़ न होते ॥, 


“दर्येंम शरदः शर्ते जोवेस शरदः शर्ते,भ्र णुधाम” 
हे ः 


अर्थात हम तो वर्ष देखें जौर सो वर्षों तक जीय, सो बेचों 
तक बीज, यु, चले फिर ( और सकते दोवन व्यतीत करे ) 
कसी की इच्छा हो तो उससे भी बढ़कर हम इते संत्तार 
में जाएु को भोगें । 


व्यम्वर्क यजामहे मुंगन्धि पुष्टिवधनम्‌ । उर्वास्करमि व ४ के 
वन्धनान्तत्यों मुकझ्ीय माप्मृतात । व्यस्वक॑यजामहे हल 
युगन्धि पतिवेदनम्‌ । उर्वास्कमिब बन्धनादितो सुक्षीय अत दम इस तीनों शक्तियों 
मामुतः ॥६०॥ हे गनिय के धारण करने वाले की 
पा जब तक कच्चा होता है अपची बेल के साथ लगा रहता 

| पु प्स्मा गे लिए हैतो पककर ही दूदता है। इसी तरह 
( सुगन्धिम्‌ ) शुद्ध गर्ध बुक ह के फ्ा से हमारी आर्थता है कि हूव इस जीवन कील हर 
लि अलग हों, हम केक 
प क घम की-- 


को थ्राती उत्पत्ति, पालत 
पज़ा करें । जिस प्रकार 
यज्‌ ० तृदीयो5्डायः 

पंदार्थ---हभ लोग जो 

| पृष्टिवर्धनम्‌ शरीर, 


( 5६ ॥ 


£ आनम्द और नेकी की सुगन्ध को साथ लेते <० 
पे को लेकर बेल से अलग होता है ऐसे ही ्् पूर्ण रोति 
से पक कर इस संसार लता बेल से अलग हों अर्थात कम से कम 
सो वर्षों तम जीएं। हम लोग या हमारे भाई आजकल थोड़े 
हो समय में मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं | पिता के समक्ष प्रिय 
पुत्र, माता के समक्ष प्यारी पुत्रो, भाई से भाई, प्यारे से प्यारा 
मर्द को प्राप्त हो जाता है । हमारी आयु बहुत कम होती जा 
रही है । मैं क्या कह हमारा जीवन आर्यों ( श्रेष्ठ पुरुषों ) का 
जीवन नहों। यदि हम १०० वर्षों तक जीवन प्राप्त नहीं कर 
सकते और पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते है, तलवार से नहीं 
अपितु रोग से दो इससे यह प्रगट होल है कि हम।रा जीवत 
वैदिक जीवन नहीं है और हमने वैदिक नियमों का पालत नहीं 
किया | जीवन के सम्बन्ध में एक व्यक्ति का कथन है. कि हम 
>म जीएं परन्तु अच्छा गीएं अर्थात हमारा जीवन शुभ्र जीवन 


हो । इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि दीर् शुक्र जीवन | 
इससे बच्छा है । इसलिये आये ( श्रेष्ठ ) लोग परमात्मा मे | 


बिनही किया करते हैं कि हम सो वर्षों तक देखें, जीएं, वर 
फिरें और सुने। 


उंगली जीवन ते हमें क्या प्रतीत होता है | यदि आर 


१०० वर्षो हक जीते हैं परन्तु इश्द्ियों के दास और विषयाँ मैं 


व । | 


फंसे हुए तो एक ऐसे विषयी जीवन से साधारण जीवन को वेद 
में मनुष्य जीवन कहा गया है और आये जीवन को देव जीवन 
का नाम दिया गया है । 


ओशस्‌ अग्ते ब्रतपते ब्त॑ चरिष्यासि तच्छकेयं तस्मे- 
राध्यताम्‌ । इदमहमनृतात्‌ सत्यमुपैमि ॥। 
( यजुर १५ ) 


“है परमात्मा, ब्तपते अग्नि! मैं इस ब्रत को करंगा । आप 
इसके पूर्ण करने के लिये मुझे शक्ति प्रदान करें । मैं इस असत्‌ 
जीवन से सत्‌ जोवन को भ्राप्त होऊं ।” सत्‌ जीवन की शतपथ 
ब्र:ह्वाण में व्याख्या की है :-- 


“मनुष्य जीवन--अनुृत जीवन, से यज्ञ में प्रवेश करना, 
देव जीवत से और यह सत्‌ का जीवन हैं ।? 


एक और उक्ति भी रक्खी गई है कि :-- 
“परोक्ष प्रिया इब हि देवाः प्रत्यक्षद्विष: 


अर्थात प्रत्यक्ष की ओर न ध्यान करने वाले बल्कि परोक्ष की 
ओर जाने वाले ही देवता हैं। ५शु का जीवन केवल वर्तमान का 
जीवन है । जो कुछ उसके समक्ष रहो उसका हृदय उसको भोग 
करते को चाहता है। पतंगदौपक के प्रकाश पर मस्त हो जाता है । 


उस्ते यह ज्ञात द्ोँ कि प्रकाश की गर्मी उसे जला देगो । 
सेवी है और उसे परोक्ष का ज्ञात ही तहीं। जो 
जो धर्म की ओर रुचि नं रखता, जिसमें 
को देखकर उसकी ओ ९ भाग पड़ता है। 
में जपदी ओर खींचते हैं | विषय हमें रोचे 
जाते हैं और नेक़ी ऊंग़ाई की ओर । जिस्न -प्रकार 
ओर चढ़ना कठित है और नीचे की ओर 
) बहा चला ज़ाता है | ठीक उसो प्रकार संसार 
उत्तराई का जीवन और सरल है । व्यक्ति 
स्वयं ही भागा चला ज्यता है परस्तु उच्च शक्तियों. की ओर 
चढ़ता उसके लिये कठित हो रहा है | इ प्तलिये हमारे श।स्त्रकाओं 
है वा वह लोग हैं जिर्में संत्रभी) व्यक्ति 
पाये जाते हैं ।” बब यह जितनी शक्तितियां हैं जेसे १०० वर्षो 
तक देखना, १००वर्वों तक जीना, श्रवण करना और चलना अ दि। 
व्यक्ि को इन सबको संवम के साथ प्रयोग करना चा ये । वह 
व्यकित जो सौ वर्षों तक ज्ञीा दो है परंतु बुरी वस्तुओं यो 
देखता है, बश्लील साहित्य पढ़ता है, गंदे विषयों का भोग करता 
प्रकार ज्ो व्यक्त गंदे ट शीगन में कोई अंतर है ? इसी 
चुनता है और हर समय तिन्‍्दा 


स्ुति में लगा रहदा है दो क्या सचमुच उसके क़/न अपने सच्चे 
है हैं ? वह 5क्ति जिसका भोजन दूसरों 


विषय को पूर्ण कर 


आँधीत' हों क्या वेह कह सकता हैं कि 
क्र व्यतीत कर रहा हूं? ऐसा जीवन वैदिक 
हों सकता' | यह पशु जीवन है । बह वह्‌ : है 
# अर बेंद मंत्रों में: हमारे लिये प्रार्थना कौ है इमे हे 
ज्ञावों से सुशॉरभित हुए शारीरिक, आत्मिक और सशाहिर 
उन्नति को करे, अच्छी तरह से रहें, बोलें, देखें और अपने 
जीवन को सफल करें । हमारे भीतर अवदित भाव न हो। उस 
लिये इन मंत्रों में प्रार्थना की गई हैं। - 


स्वाधीनता से 
जींबन कदापि 


यह परमात्मा हमको पथ दिखाने वाले हैं। बह हमारे 
हितकारी हैं। कमी ह्ाति नहीं? पहुंचाते-संदा पवित्र हैं। वह 
हमारे भीतरु साधु -भावों को; उत्तन्न करें ताकि हमः पशु जीवन 
से तिकल- करू देव-जीवनकी- ओ र झुऊे । हमः प्रतिदिनः इसके: 


| लियेपर्यता/-कर्ते-हैं;।- आये जीवक़हमें केवलः पत्यक्ष की ओरू 
| के हृहा- कर परीक्ष की ओर लें जाताःहै । दो। बातोंः की जोर 
| हमें अवश्य: ध्यान: करता चाहिंगे । प्रथम यह कि हम इस संसार 


को! अपना प्रत्यक्ष जीवन नेः माने'। कुछ प्रत्यक्षबादी। यहें कहते 
हैं कि यही जीवन संधषार में सब कुठ है। इस जिन्नार के लोग 
गाह्तिक हैं. ।कठोप्रनिषद्‌ में यमाच्षाय.कहतेैं।: 

न शांपरायः प्रतिभातिः बाल॑ प्रमाम्॑म्त वित्तमोहेंन पूड्‌ 
मं लोको 6 तास्ति पर इति मानी पुनः पुतवश मापचतें में ॥ 


के अंग उप्होफक 7 ढ० ६ ) 


का । 
अर्थात जो लोग इस जीवन को सब कुछ मानते हैं वह्‌ 


(चक्कर पु 


* बच्थनों और फनदों में आते हैं । जो लोग इस लोक को 

आप कुछ नहीं मानते, वे लोग नास्तिक है 
न ३ इ 

रे इनका जीवत आय॑ सिद्धान्ल के विरुद्ध है परन्तु इसके अर्श 


कभी, आपके आज्ञा! के विरुद्ध तहीं, झापके भादेश पर चलें । 


धन्य हैं वह पुरुष, जिसकी झक्त्यां परमात्मा की आज़ा में: 
हैं भोर जो अपने जीवन को परमात्मा के प्रेम और बिश्वास में 


व्यतीत करता है। 


आप क॒दापरि यह व समझें कि आय जीबन में केवल परोक्ष हो 
होना चाहिये जोर प्रत्यक्ष को विलकुल भुला देता चाहिये, यह्‌ 


आपने देखा होगा कि जब मनुष्य पर सम्मोहन क्रिया का 

प्रभाव होता है उस समय उसकी क्‍या. दज्षा, होती है । प्रथम- 

मनुष्य अपने मन के संकल्प और बिकल्प को त्याग कर चित्त 
ढीला छोड़ देता है और फिर सम्मोहन करने बाला डसय्ने कहता 

है कि तुम मेरे विरुद्ध चलने की चेघ्टा मत करो अर्थात मुझे 

865६ मत करो, अपनी इच्छा मत रखो अपितु अपरा मत मेरी 
इच्छा पर छोड़ दो । जब मनुष्य सम्मोहित हो जाता है बो सम्मोहत 
करने वाला उस पर अधिकार कर लेता है और फिर उससे 
भांति-भांति के कौतुक कराता है, डसे रुलाता है, हंसाता है, 
नच्ाता है और जो चाहे कायं ले सकता है। इसी प्रकार से यदि 
हम चाहते हैं कि हमारा जीवन देव-जीवन हो दो. हमारे लिये 
अह एक आवश्यक कार्य है कि हम अपने आप को दीला छोड़ 
कर ईश्वर परायण हो जावें और परमात्मा की शक्तियों को 
अपने ऊपर कार करने दें । जो ईश्वर परायण होना नहीं चाहते, 
+पमण बनें । कस्मात्मा-| बाप हमको अपनी|ओर ले जावें, बुद्ध । परमात्मा उनसे दुर है और जो उपासक अपले आप को परमा- 
/की बल दें | चूंकि आप हाथ ड़ कर ले जाने. वाले और मार्ग | त्मा के आधीत कर देते हैं, परमात्मा उनके निकट से निकट है। 
विसलाने वाले हैं, यह सारी शबियां आपके आधीन हैं मोर विश्वस्पत्तीय होकर सबसे पहले प्राणिधान का भाव अपने भौलर- 


कदापि नहीं मपितु प्रत्यक्ष और परोक्ष अपने में मिलाना. चाहिये । 
जहां हम प्रत्यक्ष को देखें वहाँ परोक्ष का भी; ध्यान. रखें ओर 
जहां परोक्ष का जिस्तन करें बहां प्रत्यक्ष भी हमारे समक्ष रहे । 


हमारा जीवन ऐसा होना चाहिये जिसमें हमारी जिह्ना, 
हमारे कान, नेत्र और दूसरी शक्तियां पाष में प्रयोग हीं न होने 
पा, हमारा जीवन देंव-जीवन हो--जौर हमारा आचरण बेदा- 
जुकूल हो । इसीलिये ब्रार्थता कौ गई है कि हे परमात्मा (मारा 
जीवन शुद्ध हो जोर जिन शक्तियों का ऊपर वर्णन किया है उन 
का अबोग आाबके नेत्रों के समक्ष हो और हम उन्हें उसी तरह से 
प्रयोग में लावें जिन्र तरह से आप मार्ग विखलाएं और हमारी 
इच्छा आपके बाधीन हो । 


गायत्री मंत्र में भी यहीं ब्रार्थना को गई है कि हम ईश्वर 


[ छ)ओ) 


म्हारी इस्दरियाँ: पवित्र होंगी: और तुम्हारे 


पंदा करो और फिर तुम्हे महोबा कु को 
अत बढ़ेगी । गायत्री मंत्र - दो बातें विशेष ध्यान देने गये 


हैं-प्रथम--हम परमात्मा को हृदय में धारण करे। 
द्वितोय--परमात्मा हमारी बुद्धि को प्रेरणा करे । 
वह हमारे मन में, हृदय में, बुद्धि में. विराजमान हों। 
जब यह भाव हमारे भीतर होगा वो हमारे हृदय और मस्तिष्क 
प्रकाशित और पवित्र होंगे। इसी प्रकार इन्द्रियों की शक्ति को 
परमात्मा के आधीत कर देता और उपसे आदेश मांगा ब्चे 
एक ध्ारमतिक और पवित्रता का जीवन है। 


: आप “गीता को देखें, भगवान श्रीकृष्ण, भजु न को कहते 
हैं कि हे जून ! तू वो निनित्त मात्र हैं मैंने इत सबको मार 
दिया है । वह है भो सत्य, जब उपासक अपनी इच्छा को 
उद्ास्यदेव ( परमात्मा ) के अधीन! कर देता है तो उससे कोई 
कार्य ऐसा नहों हों सकता जो परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध 
हो. इसी अकार से जो भक्तजन या महापुरुष हैं. यद्यपि वह 
सांसतिल कार्यों, में लगे दहतें है पन्‍्तु बढ उन कम्मों में केवल 
विश्तत्त मात्र हींते हैं । 0068 


__. अपने भात्मा को अन्त करके उपरासक अंतिम मंत्र मे प्रार्थश 


करता है। 


॥ 
गीता मंत्र 


है भगवानः--शिव भगवान-पभो ! आप भोतिक और 
परमा्थिक सुख देने वाले, भापके समक्ष पूर्ण-रीति से नमस्कार 
करते हैं । यदि हमने म्रंध्या की तो इस भाव से की कि हमको 
यह श्राप्त हो और हमको बह प्राप्त हो । यदि हमने गायत्री 


| जप किया तो इस कारण कि हमकों श्वन मिले और हमारी 


खक्तियां अधिक हों । 


हाँ-यह सब कुछ अच्छा है परस्तु दे भगवन ! जब हु 


. आपका आसरा लेवेंगे तो फिर ऐश्वयं हमस्रे कहाँ भाग सकता 
है और यह वस्बुएं कब हमसे दूर रह सकती हैं । हे न्‍्यायकारी 


परमात्मा ! जब हम आपका चिन्तन करते हैं तो न्‍्याथ का भाव 
किस प्रकार हमसे दूर रह सकता है । हे दयालु पिता ! बाप 


| दबा के भन्‍्डार हो, आप तियंता हो ओर सकल जगत को अपने 


| नियम में रखने वाले हो । यह सब कुछ आपके भौतर उपस्थित 
_ है। हमने सब कुछ आपके आसरे पर छोड़ दिया है परन्तु केवल 


क्या ऊंचा आदफ है, कितनी उच्च प्रार्थता की गई है। 
भाव हमको पव॑त के शिखर कौ ओर ले जाते हैं। इसमें 
सन्देह नहीं कि हम पतित हैं भोर वह शिखर जिस पर- 


७७३७ ००७ 
हर १$१४$8$ ३७९७९७ 


ज्यायत्री की महिमाँ और स्वरुप 


बह वह पवित्र मंत्र है जिसकी महिमा सारे | न्ते 
जाई है । श्र, ति, स्मृति, पुराण और इतिहास सभी इसके गुण 
गाते हैं । शास्त्रों ने इस मंत्र के जप पर बहुत बल दिया है हा 
बिल है कि यह संत्र जहां एक ओर शारीरिक रोगों और दुख 
की तिवृति तबा जारोग्यता और सुखों की प्रवृत्ति का स्राधन है 
बहीं दूसरी शोर बात्मा को परमात्मा से मिला कर परमानन्‍्द 
अं मग्न करने का लीवतर उपाय है ( बहुत सरब उपाय है । ) 
मंत्र बह है :-- 


“ओइम्‌ नूर्भूवः स्वः । तत्सबिलुर्व॑रेप्यं भगों 

देबस्य धोमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ४” 

इसके पवित्र कर्थों को जानने से पूर्व आप एक दो बार्तों 
की छोर ध्यान दे ले | इस मंत्र को गायत्री, सावित्री गुरुमंत्र 


बैदमुस्र व बेदमाता ( इस्र मंत्र का ताम और इनका निरुषण ) 
कहते हैं । गायत्री छंद का नाम है और यह मंत्र गाया जाता है ! 


महान गूढ़ थर्थ वाले शब्दों का सार ओरेम! है । 


गायत्री मंत्र २४ अक्षरों का होता 


कर 
हैं एवं इसके तीन पाद होते हैं 
तथा प्रत्येक पाद आठ अक्षरों का कान 


होता है। 
|; यह मंत्र इस छंद में पढ़ा गया इसलिये इसका नाम गायत्री 
है । वेदों में और अनेक मंत्र गायत्री छंद में हैं । यह मंत्र अपनी 
निराली महिमा के कारण इतना प्रश्चिद्ध हो गया है कि गायत्री 
मंत्र कहने से यह ही समझा जाता है। गायत्री मंत्र 'तत्सवित्नः 
से प्रारम्भ होता है। ऋगवेद और सामवेद में यह मंत्र इतना 
ही है एवं यजुरवोद में भी छत्तोसवें अध्याय के अतिरिक्त जषेष 
सब स्थलों पर इतना ही आया है। यह भेद क्यों है ? ययार्श में 
गावत्री मंत्र हो इतना हीं है। भू: भवः स्व: यह पहले तीन बड़े 
रहस्प के शब्द ( गूढ़ अर्थ वाले ) ७7०३६ #(&प्पंव्ग 0 (१५०१ 
हैं । 'शतपथ ब्राह्मण” में लिखा है “तीनों लोकों का सार दीन 
प्रकार के मंत्र हैं ।” 


व्िविधि ( ठोन प्रकार के मंत्रों ) मंत्रों का सार तीन 


महान गुढ़ वाले शब्दों से पहले 'ओ३स' शब्द है । स्मरण रहे कि 
किसी बेदमंत्र के आरम्भ में “ओरेम्‌' शब्द नहीं है ( पर ओ स्म्‌ 
शब्द है ) पर 'ओशम्‌' शब्द वेदमंत्र का एक माना हुआ भाग 
है, इसके बिता वेदमंत्र पूरा नहों गिना जाता । भगवान मनु ने 
कहा है कि वेदपाठ के प्रारम्भ में ओम का उच्चारण त किया 
जाय तो वह पाठ बह जाता है :-< 


३ शब्द ) 
8027 कुर्यादादावन्ते च सर्वदा । 
जअह्मणः पति 
स्ववत्यनों क॒त पूर्व प्रस्ताच्च विशीरषेति ॥ 
स्ववत्यनोंइुत हु ( मनु० द्वितीयो० श्लोक | ) 


मही भाव गोपथ ब्राह्मण का भी है| ४5 


न मासनोरयित्वा बह्मणः ब्रह्म बेदयुः। 
यदि वदेयुर ब्रह्म स्थात॥ 
( गोपथ १--२--३ ) 
छान्दोग्योपनिबद्‌ में भी यही आशय हे । 


तद्चथा शंकुना सर्वाणि पर्णानि संतृणानि । 
एवमों कारेण सर्वा बाक्‌ संतृण्णा । 
ओंकार एबेदं सर्व । 
ओंकार एवेदं सर्वम्‌ ॥ 

( छाम्दोग्यो० २-१३-३ ) 
श्रीकृष्ण जी ने गीता में कहा :-- 


तस्मादों मित्युदाहत्य यज्ञ दान तपः क्रिया: । 
प्रवतन्ते विधानोक्ता: सतत॑ ब्रह्म वादिनाम्‌ ॥ 


॥ प्रेम] 


[ अर्थ :- -इस हेतु ओम्‌ इस पद का उच्चारण करके ब्रह्मवेता पुरुषों 
की विधि पूर्वक यज्ञ, दान, और तपस्या आदि ख़कल क्रियाएं 


होती हैं अर्थात ओद्भार सहित हों ब्रह्ममादियों के सकछ कम 
होते हैं। ] 


जिस प्रकार पव॑त पर जल जोर से बरसता है ओर बह 
जाता है, पव॑त पर इस तरह बहुत थोड़ा प्रभाव होता है इसी 
तरह “ओउम्‌” शब्द के उच्चारण बिना मंत्र का बहुत थोड़ा 
प्रभाव होता है। इस कारण “ओश्स्‌' नाम वाले परमात्मा को 
हृदय में रख कर मंत्र का उच्चारण करना चाहिये । 


पहले लिख आए हैं कि ग्रायत्री छंद २४ अक्षरों का होता 
है, पर इसमें २३ अक्षर हैं। तेत्तरीय ब्राह्मण १०॥४० में कहा 
है कि एक या दो क्षक्षरों की न्‍्यूनता से छंद बदल नहीं जाते हैं। 
ऐसे छंद को जिसमें एक अक्षर कम हो ( अर्थात ऐसे २३ अक्षरों 
के गायत्री छंद को ) उसको निचुत गायत्री ताम विया है । मात्रा 
को कमी को गाने में पूरा करते के लिये यह नियम है कि य व 
के किसी दूसरे व्यञ्जन के साथ संयोग को ब-व से पहले 
इ + उ बढ़ा कर अलग कर लेते हैं। इस तियम से बरेष्यं को 
वरेण्पम्‌ पढ़ने से मात्रा पूरी हो जाती है। 


सावित्रीः-इपको सावित्री कहने का कारण मह है कि इसका 
देवता श्वेता है। 


पा] 


-इसको गुर मंत्र कहने का एक कारण यह है कि 
वाचाय॑ अपने शिष्य को वेद प्रारम्भ करते हैं दो 
सर्वप्रथम इस ही मंत्र से उपदेश करते हैं । इसमें 
परमगुरु परमात्मा की प्रेरणा पर चलने की शिक्षा 
दी है। 


बेदेमुस्य व वेदमाताः--वेद का पढ़ना और प्रत्येक दित स्वाध्याय 
का वारम्म भी इसी से होता है इसलिये वेदमुरू, 
कहा है एवं वेदमाता इस कारण कि बह सम्पूण वेद 
के पठत का अधिकार दिला देता है इसके पश्चात्‌ 
वेद आते हैं । 


गुरु मंत्रः 


अर्थवंवेद में एक मंत्र है इसकों गायत्री मंत्र के जप के 
पश्चात्‌ व स्वाध्याय के पश्चात्‌ पाठ क से हैं: - 

“स्वुता सथा बरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावसानो- 
द्विजानाम । आयु, प्राण प्रजां, पशुं, कोलि' द्रविणं 
ब्रह्मवर्चसम्‌ महयं दत्वा ब्जत ब्रह्म लोकम ॥” 

(्‌ अथवे० १६ । ७१॥ १ ) 


भर्घ:--मैंने वेदमाता की €तुति की है जो द्विजों को प्रविन्न करने वाली 
है। वह मेरे छिते दीध॑ आयु, तेक सन्तान, पशु, कीतिं, घन और 


प्रवेश _ । 


“ ओदम्‌' की व्याख्या :- 
'ओस्‍्म्‌! शब्द की रचना का महत्वः-- 


“ओश्म,! परमात्मा का मुख्य नाम है । मुख्य नाम होने में 
इसके दो भेद हैं। प्रथम--शब्द की रचना, द्वितीय--अर्श ।पर- 
शासन, व्यापक है, इनका मुख्य नाम वही होना चाहिये जो 
वाणीं की उत्पत्ति के सारे स्थानों में व्यापक होकर मुख से 
निकले । 


वाणी के उत्पत्ति के स्थान कंठ से लेकर जोठों तक हैं और 
ओल्‍्म” अ, उ और म इन तीन बक्षरों से बनता है । इसमें 
अ' कंठ में उक्‍्चारण होता है। 'उ' सारे मुख को वायु से 
भरता हुआ उच्चरित होता है । 


इस प्रकार वाणी के सारे स्थानों को व्यापने वाला तिस पर 
भी छोटा सा और स्वर भर कर उच्चारण किया जाने वाला 
नाम है “ओ३म्‌” ही हो सकता है और कोई नहीं । यह विशेष 
गुण उप्तको बतावट में है, दूसरा यह भी कि “ओरेस! 
अव्यय है । 


[ १४ ) 


गोग ( धीमहि ) धारण करे 
है ( तत्‌ ) उसको हम ले न्‍ कर 
हक परमात्मा (ना ) हमारी ( धियः ) बुद्धियों 
की गुण, करे, स्वभावों में ( प्रचोदयात्‌ ) प्रेरणा करे। 
व्याख्यात- 
इस मंत्र में परमात्मा को श्वेता अर्थात प्र रक के ताम के 


सुमिरन किया है और उत्से यह प्रार्थना की है कि वह हमार 


बृद्धियों के प्रो रक हों | यह विश्व उनकी प्रो रणा में चल रहा है, 
चना जाज्ञा का कोई उलंघन नहीं कर सकता। प्रभु का ठीक 
इसी अनुसार आज्ञादारी बनने का यह नंत्र हमें शिक्षा देता है, 
हमें ईश्वस-परायण होता सिखलाता है अर्थात्त हम अपना सारा 
विश्वास ईश्वर पर छोड़ दें कहें, हे भगवन्‌ ! तुम जो कुछ 
चाहते हो हमसे कराओ । ऐसी पूरी सच्ची, भावना से गायत्री 


संत्र डपो तो बति शीघ्र परमगुरु परमात्मा तुम्हे प्यार करेंगे 


और तुम्हारे प्र स्क बतकर श्रेय मार्ग ( शुभ मार्ग ) से ले चलेंगे। 
जिस परमात्मा ने तुम्हें जन्म दिया है, जिसने तुम्हारे ल/लगः 
पालन के लिये माता व्ित॒रों को जगत में उत्पन्न किया है, 
जिसने निर्वाह के लिये अनन्त वस्तुएं उत्पन्न की हैं, उस झूगतः 


प्रभु ने तुम्हें अकेला नहों छोड़ा है । वह अस्तर्याती ठप से तुम्हारे 


हृदय में कषस्रीत है । तुम अपने आपको उतको सौंत दो, मर्तति 
भावता से आतुर होकर (भरपूर होकर ). उतको पुकारों ' 
इसलिये यह गुरुमंत्र कहलाता है कि मनुष्य की प्रेरणा ; 


[ १०४ ] 


समझने और उस पर व्यवहार करने का हमें आदेश देता है । इ- 
लिये वैदा रम्भ में आचायंगण इसी प्रथम उपदेश करते हैं । हर 
लिये उपतयत के स्रमय. जब आचार्य॑ अपने बरह्मचारी के पूछता 
है:-एा व किसका ब्रद्चचाये है.?” इसके उत्तर में जब बालक 
कहता है “भवत:” ( आपका ) तक आचाय॑ कहता है :-- 


इन्द्रस्थ ब्रह्मचार्य स्थाग्निराचार्य स्तवाहमाचार्य स्तव । 
परा० का० २२ क० २०-२१ 


- अर्य:-नतूं इन्द्र का ब्रह्मवारी है, जग्नि तेरा आचाय॑ है, मैं तेरा 
आचार्य हूं ।. 5 
अर्थात सत्रग्रथम उसको परमात्मा ( इन्द्र ) का ब्रह्मचारी 
बनाया। परमात्मा में अचार्येत्व ( गुरुभाव ) स्वीकार करके 
पीछे अपने आचार्यत्व को स्वोक/र करता है इसलिये कि परम- 
गुरु, मनुष्य का, परमात्मा है जो सदैव अन्तर्यामी रुष से उसके. 
हृदय में उपस्थित है । उस गुरु से शिक्षा ग्रहण करना और उस 
. पर चलना किस अनुसार होता है इसे सिखलाना इस दूसरे 
गुर ( आंचाय॑ ) का कार्य है। इन्द्र बल का अधिष्ठाता अस्ति 
प्रकाश का अधिष्ठाता होने से परम/त्मा को कहा हैं इसलिये ह्स 
मंत्र को जपते समय पूरी भावना से ईश्व>-यरायण हो जावो 
। और सारा भरोसा उन पर छोड दो वह तुम्हारा आचार्य ( गुरू ) 
होगा और अपनी दोनों शक्तिबल और प्रकाश श्रदान करेगा । 


] | 
उसकी प्रेरणा को ऋण करो और उस पर चलो, यही ईश्वर- 
परायणंता है। यही आत्मसमपंण है । 

तुए अप्ने आपकी ईश्वर को समर्पण कर दो, बस' इतना 
हीं ठुम्हारा कार्य है फिर'बह स्वयं ही तुम्हें सम्भाल, लेगा । 
ेल्लीं का बच्चा केवल इतना हीं जानता है कि किस प्रकार 
म्वाऊं स्थाऊं करके अपड़ी माता को -घुकारना है । उसकी पुकार 
सुनकर बिल्ली अपने आप दौड़ आती है फिर आगे क्या करना 
है, यह सब दही जानती और वही करती है। कभी दूध पिलाती 
कभी एक स्थान से दूसरे स्थान लें जाती है. ॥ ठीक़ ऐसे ही-- 
परमद्यालु परमात्मा-माता को पुकारना सीखों आगे तुम्हारा 
योग क्षेम्‌ वह जाप उठा लेंगे ( वुम्हारी चेष्ठाओं और इनके 
लाभ के वह स्वयं स्वामी हो जाएंगें। ) 


गीता में लिखा है “जो इस्र तरह मेरे प्रायण होते हैं उन 
का योग श्षेम्‌ मैंउठाता हूं । 
( श्रीकृष्ण भगवान ) 


इस परम द्ात्ययं को अनुभव करते हुए गावत्नी मंत्र को 
बे बह शी इक पत्र अनुभव करोगे, तुम्हारे हृदय में 
प्रकाश बढ़ जावेगा और पाप की सारी कामवाएं मिटती 
जायेगी । वि 2 । 


0 
गायत्री जप के विषय सें भगवान पनु यह 
गो है पद ७. 
सहस्त्र कृत्वस्त्वभ्यस्य बहिरेतात्त्रिकं द्विजः । 
महतो प्येनसो मासात्वचेवाहिविभूमुच्यते ॥ 
( मनु» द्विदोबो* ७६ ) 


निश्चय 


अर्थः---जो ढिज एकान्‍्त 9 इन तीनों ओम व्याहृति, ब्रिफ्ाइयुक्त 
गायत्री. को सहस्त्र बार प्रतिदित जपे तो एक मास जप करे से 
महापाप से भी छूट जाता है जैके रुप॑ कज्चुलि से । 


_और फिर इसके आगे यह कहते है :-- 
ओडूगर पृविकास्तिस्त्रों महाव्याहृतयोडव्यया: । 
त्रिपदा चेब सावित्नो विज्ञेयं ब्रह्मणोंसुखम्‌ ॥ 
( मनु० द्विदीयो० ८१ ) 
अर्थ:--भोझार से युक्त दीन अविनाशिनी महाब्याह॒तियों योर ज़िषदा 
गायत्री को ब्रह्म का मुख जानना आाहिये अर्थात पस्मात्मा का. 
द्वार । 
: थ्ोच्चीतेः्हन्यहम्येताँस्त्रीणि वर्षाष्यतान्द्रितः । 


ः. क्रिपदा चेव साविद्ी बिज्ञेयं बरह्मणोमुखम्‌ ॥ 
पर कक को > ५० ० | महल 5 लि 


ऊ ११० ) 
न आग तो स्वयं उसके पास गया और कहा-इस- 


वार तुम अपना मात्तिक धन लैते नहीं.आए उसने उत्तर दिगा: | 
हूँ आपसे यहें धन*नहीं ले सकदा। जो हुम्हें देता ं 
सकता है, मैं सीधे उससे माँग.सकृता हैं, आपके द्वारा लेने की आवश्यकता: 
नहीं । बीरबरू समज-यया:कि इसे अब शत हो गया है। बीरबल ने पुनः 
कहा--इस बार का धन तुम. ले हो फिर मत लेना । ब्राह्मण ने उत्तर ; 
दिया--मैं घन कद्ापि नहीं ले सकता बल्कि यह धन, जो तुमने मुझे सीधा 
मार्ग दिखलाया है उसके निमित्त आपका. है | औरे-धीरे अकबर के कानों 
तक यह बात पहुंची । सख़ाट अकबर जे दो थाल सुवर्णादि मराकर ब्राह्मण 
देवता से मिलने के लिये तैयार हुआ | किसों ने पूर्व पहुंच कर ब्राह्मण का 
सूचित किया कि सज्राट-अकबर स्वयं गहाँ पधार रहे हैं और वह्‌ जो कुछ 
तुम्हें दें, ले लेना, बस्वीकार मत करता । सम्राट अकबर ने पहुंच कर जब 
सवर्णादि के थाल भेंट किये तो ब्राह्मण ने उस्े ग्रहण करने से अस्वीकार कर 
दिया बौर कहा--बह। मिट्टी पत्वर मेरे . किसी प्रयोजन का नहीं है, 


जाबा । 


तक प्रतीक्षा की जब बह 


अकबर आश्चर्य चकित हो गया, कहा; क्‌ इतना महान, त्यागी पुरुष 


पी 


मैंते कमी नहीं देखा | बीरबल ने कहा--रहेंखा न॒, ग्रह .वही ब्राह्मण, है जो दे 


दर-दर भटकता थाक ८ 


गायत्री मैंत्र की महिम। इतनी 
खकन है॥/एी, पु शा भी हो कल 


महान" परिवत॑न देखेंगे 4-जब, आप अपना भ्रोता परमेश्वर पर छोड़ देंगे 


१११ ] 


॥ भला यह कभी सम्भव है कि पिता-परमेश्वर आपको भला दे बह अपने 
भुव $ 


क्तों की स्देव रक्षा करते हैं, इस अटल विश्वास को लेकर गायत्री 
।प करो और उसके सच्चे भक्त बनों । हे 


गायत्री मंत्र के गम्भीर अर्थ ओर आशय पर महपिश्री 

त्री दयानन्द जी महाराज और अनेक ऋषियों, महतियों 
और | का ने भी पहले ही बहुत प्रकाश डाला शे यहाँ 
पर संक्षेप के विचार से एक ही अध्यात्म अर्थ के विचार पवन 
किये जाते हैं । 


| एड ॥ 


। १९१९ | 
के भज्भ स्वस्थ हों आपको उनका पता न| 
के का में पीड़ा हो तौ वही मन में अधिक 

जैसे नेत्रों में पीड़ा उठे तो सगता है कि शरौर में कद कह । 
रिक्त कोई अजू है हो नहीं । ऐसे ही मन अशान्त हक 
उसकी अनुभूति अति शीघ्र होदी है। कु 


नमस्कार मंत्र 
हीं चलता लेकिन शरीर 


संध्या की समाप्ति नमस्कार मंत्र| से होती है। सम 
संध्या करते हुए मनुष्य का हृदय ईश्वर कौ महत्ता ओर दयालुत्ता 
से इतना प्रभावित हो जाता है कि अनायास हो उसका 
मस्तिष्क परमात्मा के चरणों में झुक जाता है और उसके भुस् 
से धन्यवाद के शब्द तिकलनें लगते हैं| नमस्कार मंत्र यह हैः- 


अशान्ति के क्या अर्थ हैं। 


मन की भिन्न-भिन्न प्रवित्तियां जब अपना संतुलन खो देती 
हैं तो इसी को अशाति कहते हैं । जब उतमें संतुलन या साम॑- 
ड्जस्य होता है ठो शान्ति होती है। शान्ति का अर्थ है साम- 
डजस्य | जैसे हारमोनियम से निकले सातों स्वर ऐसे हों कि 
कोई स्वर दूसरे से ऊंचा-नीचा न प्रतीत हो तो यही स्वरों का 
मेल संदुलन या सामउजस्य है। यदि कोई एक स्वर ऊंचा-तीचा 
हो जाय तो बेसुरापत लगता है। यही बेसुरापत अशान्ति ह्ढै। 
काम, क्रोध, लोभ, मोह रुपी मानसिक दिक्षोभ मन में बेसुरापन 
उत्पन्न कर देता है, यही दुख का हेतु है । जब अशान्ति न हो 
॥ _ं इसी का नाम आनन्द है:-परमात्मा में काम, क्रोध, लोभ, 
| आदि क्षोभ नहीं, अबः बह शम+भवब अर्थात शाँत है। 
भव अर्थात मयोभव है। 


नम: शम्भवाय च मयो भवाय च । 
नमः शंकराय च सयस्कराय च। 
नसः शिबाय॒ च शिवतराय च ॥। 
( यजु० १६।४१॥ ) 


इस मंत्र में दो शब्द मुख्य हैं 'शम” और 'मयस' । 'शम! 

का अर्थ शास्ति और 'मयस” का अर्थ आनन्द है। शान्ति और 

आनन्द मस्तिष्क की प्रवृत्तियों के विचार से भिन्न-भिन्न हैं पर इन 

दोनों का परस्पर सम्बन्ध है, एक दूसरे के आश्रित हैं । शान्ति 

वाला उदुप आनन्दमय है। शान्ति के बिनो आरन्द नहीं मोर 
जहाँ आनन्द है वहां शान्ति भवश्य होगी। “5 


मोह अ' 
जब शांत हुआ तो स्वभावतः मयस 


वर का निज स्वरुष-। जब भक्त ईश्वर का 


आ ईश' 
बह हैँ में शाँति अ 


शान्ति को समझने के लिये अशान्ति को पमन चाहिए। हे 
ध्यान करदा है तो उसके क्षो्र दुर होकर उस 


स्वस्थत्रा की अपेक्षा रोग की अध्विक भनुभूति होदी है। जब शरी४ 


8॥8 4 


मयस ( आनन्द ) का संचार होने लगता है । यह जीव का गुण 
नहीं, ईश्वर प्रदत्त है, बदि जीव का बपना गुण होता तो उपा- 
सत्ता वी आवश्यकता न होती | इसलिये 'शम' और 'सयसः का 
कर्त्ता हुआ ईश्वर । इसलिये उसको कहा-ः 
शं+कर--शंकर । मय+ सकरब्न्भयस्कर 

अर्थात ईडबर न केवल स्वयं ही शाँत और आतन्‍्दस्वरुप है 
अपितु उपासक को भी शाँत और जानन्देमय बना देता है ! इस 
लिबे उपासक उसको बा रम्बार नमस्कार करता है और कहता 
है कि आप शिव” अर्थात कल्याणप्रद हैं, 'शिवतर' अर्थात 
अत्यंत कल्याण के दाता हैं, आपसे अधिक कोई नहीं । 


तुमको परंमपिता बारघ्वार प्रणाम हो । 


आं शान्ति: ! शान्ति: (| शास्ति !!! 


श्छ 

२०, २५,३२ 
र्३ 
है23 


शुड्धिपत्रम 
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“7/......3--+----कई 


क्या है 


क्षघ्रा 


शुधा 


क्रो हि 

जव॑स्तिप्टेत जप॑स्तिप्ठेत्‌ 

पथ व्यय 4 

श्रोमानव औगाखों 

3, प्रेम 

विपरित विपरीत 

“शतपय वाह्यण' “जतपथ ब्राह्मण! 
हा हा 

ततीय ' तृतीय 

क्रिएया क्रियाँये 

सवातों साधनों 

ओ घु: ओं भू: 

जगत्तुपादक जगदुत्पादक 

अबत्त प्रबूत्त 

हों भुः ओं भू: 

युयोध्यस्म जहराण युयोष्यस्मज्जुहुराण 

त्तेहदी स्लेहो 

पश्चत्‌ पश्चात्‌ 

धमाय मातान ध्मायमानानां 

पूब्स कह्ययन पूवंमकल्पयत्‌ 

अल्तरिक्ष चान्तरिक्ष 

हि मिल 

आसीत इंद आसीत इदं 

प्‌ माल्मा परमात्मा 

जाता जाता जाता 


आप्रुवन पूर्वमर्षण आशुवन पू्ब॑र्षत्‌ 


ध्रावतो >चान 
तिरिक्ष 
रक्षिता शन्नि 
तस्थपुश्च 
अधषंण 

से से भरा 
बह्मयत्‌ परम्‌ 

पारनाबिकेत 

प्रापेविधय 


(परिबेदनम्‌) [प्रतिबेदनम्‌] 
ये चाहिये 
श्रमाद्यन्त प्रमाग्नन्त 
स्त्रवत्य खवल्य 

_... सहस्त सहलत्न 
वाल्लिक .. तत्त्रिक ६; 
किममुच्यते , विंमुच्यते ५ 
तिस्म्रों अति... 
वर्षाष्यतान्द्रित:. वर्षाष्यतन्द्रितः 
सिद्ध भरवत्न:.. सिद्धिभंवेत्त 
अशांति... अशान्ति 


धरावतोः्न्य नत्ये क 


तिरश्चि 

रक्षिताइशनि ४ ४ स्कड ओम :-- ] 

तस्थुपश्च के ् 

अधमर्षण 722 संगठन सूक्त ह 
से भरा पल सं्मिसियर अिश्वस्पन 

ब्रह्म यत्परम ॥ + सं युवसे वृशचन्नग्ने विश्वान्यय आ। 
पार नाबिकेतः दे समिध्यसे स नो वसून्या भर ॥१॥ 
परापेविधूय पर म॑ गक्तिगाछ्ली हो बनाते सृष्टि को। 
संशया: 


. हैं कीजिये धन बुष्टि को॥ थे 
वदध्वं सं बो मनांसि जानताम्‌ | 


दशा 
सर्व संणया: 
दुष्टे परावरे ॥ 


